कल्याणा नाम निधान कलिमल नथ नम पाव नम पा बना ना पाथेय यनमुछोसपदिपरिपदप प्रा दय
प्रस्थित विश्रा मस्तान में कम कभी बार बचा साम जीवन सज्जना नाम बिजन धर मद्र मस्य
प्रभावत भवता भूतए राम नाम मधुर मधुर में तन मंगल मंगला नाम सकल नि गम बी स फलम
चित स्वरुपम sकदaपिपारीगीतम श्रद्धया हे लया वा भृगुबरनरमात्रम ता रहे करृशननामनमa
कमाल नाभा नामा कमल मा ने नमा कमल पा दा नमस्ते कम ले षण यो ब्रह्माण विदधाति
पूर्व योवईबेदामश्चप्रहिणो तितसमाई तग्ंहादेवमात्म बुद्ध प्रकाश मु रु भई सरण म हम
प्रपद्य भगवत तत्व जिज्ञासु साधक समुदाय नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकृतन कर
लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगरिइधरोबिद गो bada गो गो paलaबोले
bajobधhrgobgopa दा धर गो गो का ला बोले गोल goa, la बोलिए यादव ंद्र सरकार की अब
आप लोग सावधान हो जाएं मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के स संबंध में अब तक
आप लोगों को बताया गया 1 कोई ब्रह्म है जिसके अनंत नाम हैं अनंत रूप हैं अनंत गुण
हैं अनंत लीलाएं हैं अनंत धाम है अनंत संत हैं उस सुप्रीम पॉवर की यह मैं नाम का
जीव तत्व शक्ति है मैंने 11 प्वाइंट को लेकर वेद से लेकर रामायण तक के परमाणु के
द्वारा सिद्ध किया है और तर्क के द्वारा भी सिद्ध किया है यह मय नाम का तत्व भगवान
की शक्ति है और शक्ति होने के कारण ही इसको अंश कहा गया है नंबर 2 भगवान से इस मै
रूपी जीव तत्व का भेदा भेद संबन्ध है अर्थात कुछ मात्रा में अभेद भी है कुछ मात्रा
में भेद भी है ये मैं स्वरूप लक्षण बता रहा हूँ और तटस्थ लक्षण है ये मैं नाम का
जीव तत्व भगवान का नित्य दास है स्वाभाविक दास है हमारे यहाँ दोनो प्रकार के
सिद्धान्त चलते हैं अनाधिकार से कुछ लोग कहते हैं भगवान से इस मय का अभेद संबंध ही
है और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान से इस जीव रुपी माय का संबन्ध भेद रूपी ही हैं
अर्थात वे लोग ही लगा देते हैं और परस्पर अनेक प्रकार के विवाद पैदा करते हैं
किन्तु हमारे यहाँ जो अनाज निर्दोष उन्दोष शंका से सर्वथा संस्पृष्ट और उसे बेद
हैं वो कहते हैं नहीं नहीं ही मत लगाओ भी लगाओ जगड़ा समाप्त सैकड़ो बेद चाय
भेदबादिनीभी हैं सैकड़ों बेदी चाय अभेद वादिनी भी हैं ये सब मैंने विस्तार पूर्वक
आपको बताया था वैसे भेद में 4 प्रकार की रिचाएं हैं भेद वादिनी अभेद वादिनी
निर्गुण वादिनी सगुण वादिनी संषेप में उदाहरण तत्मस छे 87 चांदो गोपनिषत अहम
ब्रह्माश बृहदारण् को परिषत तो ये छ 87 छान 2 गो पनिश 1 4 10 यह बृहदारण् को पनिश
ये सिद्ध करता है कि ये ब्रह्म है और कुछ नहीं ये जीव भी ब्रह्म है 3 ब्रह्म बताता
है वेद गेयमनेतमेंआत्म संस्थ नाथ परम बेदित्य किंचित भोक्ता भोग्य प्रेरित रंक
मत्वा सरब प्रोत त्रिविध ब्रह्म मे ता श्वेता शतोरोपनिशतएकबरा अर्थात 3 ब्रह्म
होते हैं यह तो बहुत बड़ा शो रूप बता दिया तीसरा कौन है जी उसका नाम है माया तत्व
और ये तीनो अनाज सनातन हैं और सदा रहेंगे भगवान भी न अपना नाश कर सकते हैं न जीवों
का कर सकते हैं न माया का कर सकते हैं यद्यपि उनको 2 ने कहा है सर्व समर्थ तो कुछ
अंश में भेद हैं कुछ अंश में अभेद हैं तो अभेद बादिन रिचाएं भी बहुत सी हैं
इशावामिदगमसरवम इशा वासों पुरुखएवेदगबम सर बम श्वेता चतरो पनिष्ततीनपंद्रह और
भागवत आज में भी भरा पड़ा है द्रव्य कर्म का ल् सभाओ जीवव बासुदेव परो ब्रह्मण चानो
थोस्ती ततपता बासुदेव के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं केवल श्री कृष्ण हैं सरवन
पुरूषे बेदम भूतम भव्यम भबचयत अनेक लोग ये सब आप को बताया जा चुका है और देखिये 1
ही मंत्र में निर्गुण वादिनी रिचा और सगुण बाधनी रिचाओं का समावेश है
छनदोजोपनिषतमें आत्मा पात पातमाबिजरोबिमृतुर विश्व को बिजगतसोपिपासा सत्य काम सत्य
संकल्पा छन 2 गो परिशत 815 और फिर आगे कहा है 871 यह मंत्र आया है जिसका अर्थ क्या
है कि निर्गुण वादिनी समावेश करते हैं इसमें भगवान के 8 गुण बताए गए हैं
पातमाबिजरुरविशु को बिजगतसोपिपासा ये छ गुण जो हैं ये तो निर्गुण हैं और सत्य का
महा सत्य संकल्प ये सगुण है तो इस प्रकार अभेद वादिनी रिचा भी हैं निर्गुण वादिनी
भी हैं सगुण वादिनी भी हैं अ भेद वादिनी तो बहुत अधिक है सरवाजीवेसर्वसंच ते
बिहंतेशिवतारोछा संयुक्त में तत्र मक्षरं्चौव्यक्ता व्यक्तम भरते vismisaकdaabज
visa nisa 19 रम प्रधान ममृतारमरकरआत्मा विश् दे दे का 1 10 am संस्थ जा खाया
पुरुषो विश्व परवेष्टआरमग्ञातप देव मु्चतेसरबपासह 4 16 विश्व परिवेष्ट ज्ञात वासिम
शांति मत्यंत मे 4 14 सब बोल रहा हूँ मैं आज ध्रुव, विशुद्ध ज्ञात देव मुच्चे सर
श्वेता चतरो परिषद 2 पंद्रह तमीशानमबरदम देव मीड्यमनचायेमाम शांति मत्यंत मे
श्वेता चतरो पनिषद 4 11 नित्यों नित्या नाम चेतना चेतना नाम से तेरा 1 बसी
निष्क्रिया नाम बहु नाम 6 बार श्वेता चुतरो परिषद को बस सर्वभूतानतरात्मा 22 बार
कठोपनिषद नित्यो नित्या नाम चेतन चेतना नाम जितने भी वेद मंत्र है ये बता रहे हैं
के 3 तत्व होता है उसमें 2 चेतन हैं 1 जड़ है लेकिन है 3 तो हमसे भगवान से भेद हैं
ये सब मंत्रों में सिद्ध हैं इसीलिए कहा गया है थयददमसबेनब्रमपुरे पुंडरी कम बेशम
2 गो परिषद 811 अरे मनुष्यों ये तुम्हारा शरीर ब्रह्मपुर है गंदा फंदा है वो तो
हड्डी वगैरह की बात है लेकिन ये ब्रह्मपुर है इसमें 1 ब्रह्म रहता है तो इस
ब्रह्मपुर में 1 घर है हृदय इसको हार्ट कहते हैं आप लोग उस हृदय में 1 रहस्य है
यानी वो ब्रह्म है और उसी में तुम भी हो और उसी में माया भी है लेकिन तीनों का काम
अलग अलग है 1 कर्ता है कर्म का यानी मैं जीव और भोगता है इस लिए सब कुछ है वही सही
द्रष्टा स्रष्टा श्रोता रसइताघ्हतामनता करता बोद्धा विज्ञान ात्मा पुरुष पर आत्म
निशम प्रतिष्ठते प्रश्नों परिषद 49 करता है तो भोक्ता भी है ठीक है दूसरा जो है
इसका बाप बाप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वेद कह रहा है ये तो मानी भूतानि जायन्ते
हिसबजीवउससे पैदा हुए हैं सुबे पुत्रा तो जानते हैं इसलिए वह हमारा पिता है लेकिन
पिता पुत्र में बहुत अंतर है ओ वह सर्व शक्तिमान है हम थोडी सी शक्ति रखते हैं
अल्प शक्तिमान वो सत्य संकल्प है सोचा हो गया करना वरना नहीं बोलना भी नहीं इशारा
भी नहीं करना सोचा संसार बन जाए बन गया संकल्प देवास पितर समुद्न संकल्पा देवास से
मातर समुदि्टंत संकल्पा देवास भरा समुत् संकल्प संकल्प देवास संकल्प देवास तमाम
विश्व संकल्प से पैदा होता है सा आयतरेओपनिश्रम उसने सोचा बस सोचना पड़ेगा ये
परिश्रम है सोचना पड़ा हम लोगों के लिए पीसी सोचने को बेद ने कहा सा
तपोतप्यातोभगवान ने तो पर चर्चा की इस संसार को प्रकट करने में अच्छा अरे तो चर्चा
तो कोई अ पूर्ण करता है भगवान सर्व शक्तिमान होकर तपस्या करेंगे अरे हां यही
तपस्या है को सोचा क्यों सोचा भगवान से प्रश्न किया क्यों सोचा उनमें 1 गुण है
कृपा का दया का तो दया देवी ने सोचुवायासोचो क्या वो तुम्हारे अंदर अनंत जीव
पेंडिंग में पड़े हैं हाँ तो बेचारे कुछ कर नहीं रहे हैं तो उनको बाहर निकालो तो वो
आपका भजन करके आपके प्रपन्न होकर के अपने आप को प्राप्त कर ले आपका आनंद प्राप्त
कर ले भगवान ने मान लिया ठीक है बहुत दिन से पड़े हैं बिचारे तो तपस्या किया यही
तपस्या सा इन सोचा दादाई छत सोचा स आई सोचा सो कामयत सोचा और हम लोग छोटी सी चीज
को पाने के लिए पहले सोचा फिर प्लानिंग किया फिर प्रैक्टिस किया फिर भी वो काम
पूरा हो न हो डाउट है अरे देखो चित्र के तू के 1 करोड स्त्री अब बच्चा नहीं हुआ तो
1 स्त्री से कोई चैलेंज करे की बच्चा होगा 1 स्त्री ऐसी क्या चैलेंज कर रहे हो
सतयुग के हैं चित्र के तू लेकिन भगवान के एरिया में ये बात नहीं भगवान ने सोचा यह
संसार बन गया और उन्होंने ऐसी शक्ति हमको दी है अपने आप से मिलने के लिए बच्चों
तुम भी सोचो हम मिल जायेंगे मिल जाओगे है मा मनुस्मरतकेतम है ये केवल सोचो मन से
वो मेरे हैं वो मेरे हैं ओ मेरे हैं वो मेरे अन्दर में है वो सर्व व्यापक भी हैं
गो लोग में भी हैं ये फैट विश्वास इसका रिविजन इसी का नाम साधन बस सोचो लेकिन
जनमनतसा्रेसूत तपो ध्यान, समाज, विनराणामखीणपापनाम, कृष्ण, भक्त प्रयाय हम लोग भी
सोच रहे हैं अनंत जन्मों से अनंत जन्मों से अनंत बार संत मिले उन्होंने समझाया
तुम्हारे इस मृत्यु लोक में मानव, देह पाने का 1 ही है कि तुम अपने पिता से मिल लो
और आनंद पा लो उनकी प्रापर्टी है आनंद और उनके पास कुछ नहीं है उनका नाम है आनंद
आनंद ब्रह्म समुन्द्र के पास क्या है पानी नदी के पास क्या है पानी और तुमको वहीं
तो चाहिए तो भगवान सर्व शक्तिमान हम थोड़ी सी शक्ति लिए बैठे हैं वो सर्वग हैं हम
अलग हैं वो प्रेरक हैं हम कुछ नहीं कर सकते बिना उसकी प्रेरणा के यभाचानभिदुतमये
बाग मनसा न मन ते हु न पश्चति जे न यत प्राणी न प्राण ये न प्राण प्रणीयते कैनो
पंसद का चैलेंज है 141 पाठ 141 साथ 18 सा भेद मंत्र कहते हैं ये जो देखते, सुनते,
सुनते, रस लेते, स्पर्श करते सोचते जानने का काम करते हैं ये उसकी शक्ति के कारण
अपने आप आप कुछ नहीं कर सकते जो बड़ी बड़ी परिभाषा वेद कहता है बेदी कहता है है जी
भी जाता है करता 2 3 33 जीव सब कर्म करता है अरे तो किसकी शक्ति से करता है चेतन
चेतना अस्तु भगवान से हमारे बहुत से भेद हैं बहुत से अभेद हैं और वो निर्गुण भी
हैं सगुण भी हैं निराकार भी हैं साकार भी है वो क्या नहीं है घोर माइक है और
मायातीत है और माया धीश है माइक भी है आपने कहीं सुना है 16 हज़ार 100, 8 स्त्री
और हर स्त्री के पास 16 हज़ार 100, 8 श्री कृष्ण और 11 स्त्री को 10, 10 बच्चे
इतनी बड़ी मिली अगर संसार में होने लगे लोगों की तो तो लोगो को पानी भी न मिले पीने
को माया का कार्य है न पुत्र पैदा होना लेकिन भगवान अर्जुन से कहते हैं कहते हैं
सत्य करता र मापी विध्या करतार मध्यम अर्जुन मैं सब कुछ करते हुए अ करता रहता हूँ
अनंत चाता करता तो हमारे भगवान से दोनों प्रकार का सम्बन्ध है और हम भगवान रूपी
आनंद को पाने के लिए जब वेदों में चले तो हमको 3 मार्ग बताया गया कर्म ज्ञान भक्ति
हमने तीनों की लम्बी व्याख्या की और आपको बताया कि कनक्लूजन ये है जो भगवान ने
अपने श्री मुख से बताया है भागवत में नान माम विधत्ते भीजते माम विकल्पा पोते 11
42, 43 भागवत कर्म क्या है मनुष्य शास्त्र बेज में तुम पागल हो जाओगे इसका उत्तर
रूने में क्योंकि यह भी लिखा है कि कर्म अवश्य करना चाहिए और यह भी लिखा है अरे
कर्म तो बांधेगा कर्मा बध्यते जनत 2 98 सन्यासों परिषत भेद कह रहा है ज्ञान के
चक्कर में न पढ़ना न तो भूल तेतमयउविद्याया गवंग्रताइशाबाशो तुम को बीच में छोड़ दे
गा ज्ञान कराकर और उसका अधिकार तो तो इतना कठिन है कि 6 अरब में शायद कोई कहे छे
आदमी हैं तो ये 2 मार्ग तो बेकार हो गए लेकिन भगवान कहते हैं नए नहीं बेकार नहीं
है हम बतावें क्या पानी पीने से आदमी अमर नहीं होता बिल्कुल ठीक है प्यास बुझ जाती
है दूध पीने से भी अमर नहीं होता ताकत आ जाती है लेकिन अगर पानी और दूध में अमृत
मिला दिया जाए तो फिर वो पानी पीने वाला भी अमर हो जाएगा दूध में अमृत मिला 2 वो
दूध पीने वाला भी अमर हो जायेगा यानि कर्म और ज्ञान में अगर भक्ति मिला 2 मेरी माम
विधत्ते विधत्ते माम मेरे निमित जो हो वो कर्म मुझे प्राप्त करा देगा मेरे निमित
जो ज्ञान हो मेरे निमित जो भक्ति हो अटाइटमेंट हो वो गो लोग दे देगा आनंद दे देगा
माया निवृत्ति करा देगा तृगुणत्रकारमत्रदोष पंचके समाप्त कर देगा यह बात साफ़ हो गई
इसलिए सूत जी ने कहा था सौनकादि बासदेव पर, वेदा बासदेव पर मखाबाषदेवपरयोगा
बाषदेवपराक्रिया बासुदेव परम, ज्ञान बासुदेव परम, तप बासुदेव प्रो धर्मों बासुदेव
परागति 1 2 28, 1 2, 29 भागवत अर्थात भगवान के प्राप्ति के लिए ही सब कर्म हैं
होने चाहिए अब अल्प्गलोग भगवान को माइनस करके, कर्म धर्म का पालन करके स्वर्ग में
सडने जाते हैं 4 दिन को ऐसे ही बहुत सी ज्ञानाभिमानी भगवान को छोड़ कर के ज्ञान के
द्वारा माया निवृत्ति चाहते नहीं हो सकती तो शंकराचार्ज को कहना पड़ा तदनुग्रह हेतु
के नए विज्ञान न मो दिर तुम रह ती प्रात 2 3 40 की व्याख्या में उन्होंने कहा कि
भगवान के अनुग्रह से कृपा से जो ज्ञान मिलेगा ददामि बुद्धि योगम तम उससे मोकोका
अपनी कमाई वाले ज्ञान से नहीं हो सकता कथन तथ कटाक्ष बिना तत्व बोधा क गम भव
मुक्ति हेतु भक्ति से ही 1 भक्त 1 और कोई मार्ग नहीं है शंकराचार्ज कह रहे हैं
वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में अरे ब्रह्मा कह रहा है शंकराचार्ज की क्या हैसियत
है है इनके गुरु गोविंदा चार्जे गुरु गौउडपादाचारके गुरु सुखदेव के गुरु
बेदब्यासकेबापके बाप के बाप ब्रह्मा वो कह रहे हैं भगवान ब्रह्म का से मनी शाया
ताजा ध्वस्त कूटस्थो रति रात मन जतो भवे 2 2 34 भागवत अरे मनुष्यों मैंने 3 बार
वेदों को मताया काली पढ़ा समझा नहीं नथा है और 1 निश्चय इतने सारे वेद के मंत्रों
में 1 निश्चय है करोड़ कल्प कोई पढ़े वेद तो 1 निश्चय करेगा अगर ठीक ठीक अर्थ समझेगा
तो क्या श्री कृष्ण से ही अनन्य प्रेम करने से माया निवृत्ति और आनंद प्राप्ति
होगी अब ब्रह्मा से बड़ा कौन सा ज्ञानी है संकालिक परमंच उनके पुत्र हैं वो भी
भगवान के अवतार कहे जाते हैं उनका भी यही कहना है हमें नरक में वास दे 2 महाराज
लेकिन आपकी भक्ति रहे साथ में ये शर्त हैं और हम कुछ नहीं चाहते अरे आपका ही
स्वरूप निराकार ब्रह्म है वो भी नहीं चाहते और ब्रह्मा को तो आप लोगों को मैंने
डिटेल में समझाई है वो गोपियों की चरण धूल चाहता तो भक्त ही 1 मात्र है जिसके
द्वारा मोक्ष हो चाहे भगवत प्रेम हो 2 चीज हैं अलौकिक चतुर मुखादीनाम सर्वे शाम
बिना विष्णु भक्तियां कल्प कोट फिर मोक्षों न विद्यते वेद कह रहा है कृपा भूत
नारायणों परिषत 81 ब्रह्मादिक कोई हो बिना श्री कृष्ण भक्ति के मोक्ष नहीं होगा जल
बिनु थल जिमी रही न सकई कोट भात को कर यु पाई तथा मोक्ष सुख सुन खग रही रही न सकय
हरि भगति बिहाई राम चंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निरबान 2 ज्ञान मत अपिसोनरपशुबिनु
पूछ बिषान अरे जो बेदरा करोडो कल्प में भी कोई मोक्ष नहीं पा सकता भगवत प्रेम तो
बहुत आगे वाली चीज है भगवान ने कहा था कागभुसंडीमगबर अति प्रसन्न महि जान अणिमादिक
सीधी तो स्वर्ग की हैं योगियों की अरे मोक्ष सकल सुख खानी ये तो नहीं है सबसे बड़ी
चीज हैं काग ने कहा आपको सबेरे से कोई मिला नहीं मिले है बेवकूफ बनाने को हम बहुत
प्रसन्न हैं ये बोल रहे हैं आप सफेद झूठ अरे जिस पर आप प्रसन्न होते हैं उसको
अबीरा भक्ति विशुद्ध व भक्ति देते हैं और जब आत् प्रसन्न होते हैं तो भक्ति को
छुपा लेते हैं हमको भक्ति चाहिए प्रेम चाहिए नाराज हमको बेवकूफ नहीं बना सकते
जानते हैं मैं कौन हूँ ओह कौन हो भाई तुम क्या मतलब मतलब हमारे संसार में भी जो
कहा होता है वो इतना चालाक होता है अपने बच्चे को कोकिल के यहाँ रख देता है घोसले
में तो कोकिल समझती है ये अपनी बिरादरी का है माँ बाप मर गए होंगे अब इसको पाल लें
और जो पाल के बड़ा होता है और काल काल करने लगा रे ये तो हुआ कहता है मम्मी मैं
बड़ा हो गया जा रहा हूँ वो कौआ हूँ मैं मैं तुम्हारे इस 420 में नहीं आयगा मान लिया
भगवान ने सुनो बाय सुतप सयाना बड़ा अरे भाई आग जलाओ प्रकाश स्वयं होगा खाना खाओ
तृप्ति स्वयं होगी ताकत स्वयं आएगी खुदा निवृत्ति स्वयं होगी भक्ति करो बार बार
शास्त्र वेद कह रहे हैं क्या नहीं मिलेगा या दुर्लभ यद प्राप्य मनसो यन गो चरम
तदप्यप्रारतोध्यातो ददाति मधुसूधना बिना मांगे दे सब कु और अगर मांगा तो जो
मांगोगे वही मिलेगा आगे का सामान नहीं मिलेगा इसलिए वास्तविक गुरु का शिष्य यह
जानता है कि मांगना तो है ही नहीं हैं हे भगवान कितने युद्ध करें पर लात से बरी
किया भगवान ने बरम बणी बर मांगो 7 9 52 सोचने लगे की आज कुछ गुस्से में है तो कल
काम नहीं कर रही है ये क्या कह रहे हैं भर मांग में करी हूँ मांगू हमारे गुरु नारद
जी हैं उन्होंने बताया है कि मांगना नहीं है खबरदार मरते हो तो भी जीवन नहीं
मांगना यहाँ तक है अरे अरे बड़ा ज्ञान छाँट रहा है कल का छोकरा सब भक्त मांगते हैं
तो पीछे पड़ गए मांगना पड़ेगा अच्छा महाराज फिर काबा नाम सन रोहम भवतशदुबणेभरम मैं
ये भर मांग रहा हूँ की मैं आपसे कभी कुछ न मांगू ऐसी बुद्धि कर 2 आगे की गारंटी हो
गई इसकी तो बड़ा चालाक है नारद जी ने प्रलाद की माँ को बहुत सारे उपदेश दिए थे
भक्ति के तो पेट में थे ये सब सुन रहे थे याद हो गया था पूर्व जन्म के महापुरुष
हैं यह इसलिए वो चक्कर में नहीं आये महंगा नहीं कुछ तो इस प्रकार 1 भक्ति ही अंतिम
तत्वज्ञान है लेकिन ये सब लंबी लंबी बात जो आप लोगों ने आज तक सुनी ये सब जीरो बटे
सौ ये सब शास्त्र, वेद के प्रमाण से युक्त हैं कृपालु कह रहे हैं इसलिए हम नहीं
मान रहे हैं हम लोग तो शास्त्र वेद मानते हैं अरे शास्त्र वेद के खिलाफ भगवान बोले
तो कोई नहीं मानता समझदार है बुद्ध ने कहा था है वेदों के चक्कर में न पड़ो कोई तो
सनातन धर्मी नहीं मानते वो कहते हैं बेदेहीतोअथारिटी है और वो मानव दोष जो होते
हैं 4 उनसे असंसपृष्ट है हम उसकी बात कैसे नहीं शंक्राचारजाय उन्होंने बुद्ध के
विपरीत समझाया लोगों को अरे भेद नहीं छोड़ना वही अंतिम अथारिटी है अरे श्री कृष्ण
ने जो अर्जुन को उपदेश किया इसलिए हम गीता मानते हैं ऐसा नहीं फिर सर वो परिषदों
गाँव 2 धागों पाल ननदनासमस्तपनिषदों का सार कहा है इसलिए हम मानते हैं
बेदब्यातमेभागवत लिखा इसलिए प्रमाण नहीं मानते सरबोपनिशदाम सारा ये सार है सबका
अरथोयमब्रह्मसुत्रा नाम सरबोपनिशदामपीये कह गए हैं स्वयं बेदब्याजये मेरी वाणी
नहीं है ये ब्रह्म सूत्र और सब उपनिषदों का सार है भागवत इसलिए हम मानते हैं हमारी
अथॉरिटी वेद है उसके अनुसार हम सब कुछ मानते हैं तो वेद कहता है की देखो जी ये जो
कृपालु कहें या कोई जगत गुरु का बाप कहें वो नहीं मानना जो वेद कहे वो मानना है
बड़े बड़े योगेंद्र मुनींद्र प्राचीन काल में वेदों का बड़ा अध्ययन किया हम पागल से
हो गए और नहीं कुछ समझ पाए है ये वेद जो हैं अनंत पारम गंभीरम दुरबिगाहियम समुद्र
वत हे ऐसे वह वेद ब्रह्मा नहीं समझ सका जब भगवान ने ब्रह्मा को प्रकट किया नाभी से
तो फिर बेज भी प्रकट किया चारों बेज चारों मुख से और 8 आँखों से देखा पढा नहीं
समझा तो फिर भगवान उसके अन्दर घुसे अवेद का अर्थ समझाया तेने ब्रह्म हृदा य आदि कब
और जो अपनी बुद्धि से चाहे सूर्य सब मोहित हो गए जब उद्धव ने प्रश्न किया
श्रीकृष्ण, से के अनेक मार्ग क्यों बन गए हमारे देश में उन्होंने कहा उद्धव काले न
नष्टा प्रलय वाणिय वेद संगता मयादवब्रह्मणप्रोक्ता मैंने तो 1 भागवत धर्म ही बताया
था वेद में लेकिन पढने वाले मन माया मोहित दिया पुरुष पुरुष श्रयोबदनतनेकांतम यथा
कर्म यथा रुचि ये पढने वाले अंडबंडअर्थअपने अपनी बुद्धि से किए बड़े बड़े योगेंद्र
मनिंदर भी तो फिर क्या करें हाँ हम बताते हैं उत्तिजागतप्राप्त बरा निबोधत सबसे
पहला काम जब जीव जागेगा उसको वैराग्य होगा श्रद्धा पैदा जाएगी तब उसको उपदेश दे
रहा है बेद की प्राप्त बरा निबोधत महा पुरुष के पास जाओ वो तुमको वेद का अर्थ
बताएगा और वेद के अर्थ के अनुसार कर्म ज्ञान, भक्ति आदि सब ज्ञान करायेगा अपने आप
बुद्धी लगाओगे तो पागल हो जाओगे बेदा ब्रह्मात्म विशया 11 21, 35 अनंत परम गंभीर
11 इक्कस 36 ये भेद जो है ब्रह्म बाने भगवान का स्वरुप हैं वेदो नारायण साक्षात
जैसे नारायण भगवान बुद्धि से परे हैं बड़े बड़े सरस्वती बृहस्पति नहीं जान सकते ऐसे
ही वेद हैं इसलिए प्राप्त बरा निबोधत कठोपनिष्टातएक 3 14 लेकिन फिर वेद कहता है
देखो वो संत वो महापुरुष कैसा होना चाहिए है कैसा होना चाहिए पर लोगान कर्मदान
ब्राह्मणो निरबेद तत विज्ञान विज्ञान रथम स गुरु मेवा समित पाणी श्रोत्रियम
ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय भी हो वो गुरु और ब्रह्मनिष्ठ भी हो मैने शास्त्र वेद का
ज्ञाता हो और ऐसा ज्ञाता नहीं की हाँ मैं समझ गया हमको समझा सके समझा सके काली
लेक्चर दे दे हम समझे नहीं तो क्या फायदा हुआ गुरु का हमको बोध करा सके हैं बाई
रीजन सब बात समझा वे और प्रैक्टिकल मैन भी हो खालीथयोटिकलमैन ऐसी हमारी हमें कुछ
दूर तो ले जाएगा उसके बाद क्या करेंगे हम कौन संभालेगा इसलिए ऐसा होना चाहिए कहता
है 12 बार आचार जवान पुरुषों ही बेल जो गुरु की शरण में जायेगा वो जानेगा भगवान
क्या जीव क्या माया क्या ये तत्वज्ञान जो इतने दिनों से हम सर फोड़ी कर रहे हैं मैं
कौन मेरा कौन ये गुरु के द्वारा तत्वज्ञान होगा छान 2 6 14, 2 इसी को गीता कहती
हैं तदविधप्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेकमततेज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शन अरे
मनुष्यों गुरु की शरण में जाना तत्वदर्शी के आगे मन बुद्धि का सरेंडर करना खाली
खोपड़ी नहीं पटकना और जिज्ञासु भाव से प्रश्न करना और सेवा करना प्राणी पाते न माने
शरणागत करो बुद्धि को और परप्रश्न माने जिज्ञासु भाव से पूछो और सेवा और सेवा के
द्वारा उनको प्रसन्न रखो 4 34 और भागवत भी कहते हैं गर्म प्रपद परेचनिषनातमयारा 3
1 23 शाब्दिक ज्ञान भी हो थ्योरिटिकल मैन भी हो और प्रैक्टिकल भी हो प्रेमानंद
प्राप्त की हो ऐसे गुरु के शरणागत हो नहीं तो क्या होगा गुरु सिख अंध बधिर के लेखा
1 न सुनी 1 नहीं देखा 1 अंधे ने बेचारे ने कहा अरे भाई कोई हमको सत्संग भवन पहुँचा
2 दूसरे अंधे ने सुना उन्होंने कहा इसको मालूम तो है नहीं की मैं भी अंधा हूँ उसने
कहा सुरा मेरा हाथ पकड़ ले मैं पहुँचा दूँ और अंधे नियम अंधा दोनो गिरे गड्ढे में
ऐसे अगर रोटिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु नहीं है तो फिर गुरु जी कहते हैं हम तो भगवान मान
लो वो कहता है मैं बेवकूफ नहीं हूं लो 10 रुपया जाओ हम गस्ती लोग भी ऐसे बेवकूफ
नहीं हैं लेकिन कुछ संसार से दुखी लोग वास्तव में उसको महा पुरुष मान कर अपना
भविष्य बर्बाद कर देते हैं इसलिए वेद कहता है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष
के बाद जाओ सो न संत, न काहु पाई वो भक्ति संत के बिना नहीं मिलेगी मिलाई जो संत
होही अनुकूला गुरु बिनु भबनिदितारइन कोई जो बिरंचि शंकर, सम होई अर्थात गुरु की
आवश्यकता सबसे पहले बीच में भी और अंत में जो दिव्य शक्ति का दान करेगा और भगवान
का दर्शन कराएगा दिव्य प्रेम, देगा वो भी गुरु करेगा भगवान डायरेक्टर को कुछ नहीं
कर सकते इसीलिए वेद कहता है यस्त देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव जैसी भक्ति
श्री कृष्ण के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो श्वेता चतरो परिषद 6 23 ये
मंत्र सुबालोपनिषद में भी है 16 1 यह मंत्र योग शिखो परिषद में भी है 2 22 ये
मंत्र शा्याइनीपरिषद में भी है 37 वा अर्थात गुरु की परमावश्यकता है अत गुरु तत्व
पर गंभीर विचार करना होगा कल से बोलिए लाडली लाल की
